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के अधिपति जगद्गुरु शंकराचाय अनन्तश्री 8881: जयेन्द्र 
सरस्वती 311 जी महाराज -का हिन्दू: जनता को आदेश। : 
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जगद्गुरु - श्रीशङ्कभगवत्पादाचार्यपरम्परागतं 
काञ्ची कामकोटि पीठ के अधिपति जगदशुरु 
शंकराचांये अनन्तश्री विभूषित श्री जयेन्द्र सरस्वती 
स्वामी जी महाराज का गोसंम्रक्षण के विषय में 
आदेश । 


‘Tams षु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुदश 


गाय के शरीर में सारा जगत विराजमान हैं। इसलिए 


. गाय को परिक्रमा करने से सारे संसार की परिक्रमा का फल 


) 11 


` माँ के aW को छोड़ने के बाद संसार के सब घमों के बच्चे 


गौमाता का ही दूध पोकर पलते हैं - 


. इसप्रकार जो गाय का माँस खाते हैं, वे अपनी माता के 


मांस खाने- के समान पाप के भागी होते हैं | 


| गोमाता को मारना पाँच बड़े पापों (पंचमहापातक) में 


शास्त्रों में गिनाया गया है | 


Ou. जिस प्रकार मां के वृद्धा होने पर भी उसको सेवा करना 






f हमारा धमं है, उसी प्रकार गाय के दूध देने से रूकने पर . 
£ भी उसका पालन पोषण और सेवा माँ के पोषण के समान 


Aa सब WW वालों के लिए अनिवाय 1۱‏ اد 
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६. हरेक घर में रोज कम से कम एक Fel अनाज और एक 
पैसा गाय की सेवां के नाम दान कर उसको अपने मोहल्ले 
में बुद्ध गायों के पालन गौर जो गायें काटने के लिए ले 
जायीं जा रही हैं, उनके खरीदने में उस पेसे को लगाने से 
प्राणो, माँ के पालन पोषण के समान पुण्य प्राप्त कर 
सकता है | 
गाय के शरीर में सब देवता रहते ج‎ ۱ विशेष रूप से गाय 

के पृष्ठ भाग में लक्ष्मी (संपद देवता) विराजती a! इसिए-“- 

७, गाय के पूजन से लक्ष्मी को पूजा होती है, और वह प्रसन्न 
होती है | 

८० सम्पत्ति सब धमं वालों को चाहिए | इसलिए सम्पत्ति को 
पाने तथा उसको वृद्धि के लिए सब धर्मे वालों को गाय का 
पूजन करना चाहिए I 

° गाय की हरेक चोअ पवित्र है । दूध, दहो, घी, गोवर, गोमूत्र 

को पंचगव्य मानते हैं। इनको स्वीकार करने के 7 
पाँच महा पापों को हटाने वाला और कोई उपाय नहीं है। 

१०. जो पाप शरीर को seat siÌc चमड़े में है. तथा उनसे जो 
बिमारियां होती है-ऊपर लिखा gar “पंचगव्य” उनके 
लिए रामबाण ग्रौषध है। 

११. माय को अच्छी चोज खिलाने पिलाने से यह दवा और 
अधिक प्रभावपूर्ण होती है। 

१२. भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप को सब जगह से निराश 
होने पर गौमाता की सेवां से ही “cg” जैसे पुत्र रत्न की 
प्राप्ति हुई थी । 
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काञ्ची कामकोटि पीठ के अधिपति TEU 
शंकराचाय अनन्तश्री विभूषित श्री जयेनद्र सरस्वती 
स्वामी जी महाराज का शिशु हत्या के वारे में 
आदेश । 
आत्महत्या सब धर्मो में मना है। “आत्मा वे जायते पुत्रः” 
इस वेदवाक्य के अनुसार पुरुष अपने श्राप संति के रूप में उत्पन्न 
होते है | इसलिए 
१. जो गर्भे-निरोध शोर गर्भपात करता है, वह एक प्रकार से 
आत्महत्या ही करता है, जिसका कोई safest नहीं हैं | 
‘GET बहवः पुत्रः” बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी 
चाहिए, यह हमारे धर्म का सिद्धान्त है। afew सन्तति 
होना TT 88 हैं। ज्यादा सन्तति होने से कम से कम 
एक तो कुल परम्परा धर्म के पालन में समर्थ होगा और 
उससे सब पोढ़ियां तर जायेंगी | 
गर्भ-निरोध या गर्भे-पात झिशुहत्या है। शास्त्रों में शिशुहत्या 
को पाँच बड़े महापापों में गिनाया गया है, जिसका कोई 
प्रायश्चित नहीं g 
४. गर्भ निरोध या ग्रभेपात का कारणा “भय” हैं। डरपोक 
होना, पुरुष धर्म नहीं है | 
` गभं निरोध या गर्भपात से हिन्द जनता की आबादी 
सें कमी होगी । विवाह नियम को पृष्ठभूमि सें इन दोनों 
उपायों के भ्रनुष्ठान से एक दिन हमारे देश का मुल प्राणा 
ही नष्ठ हो जायेगा I 
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i गोमाता - हमारी माता 

| 

1 जबसे शिशु का जन्म होता है तभी से उसको माता का 
i स्तन पान देते हैं ۱ स्तन पान के परचात शिशु को हम गौमाता 
j का दूध ही देते हैं और किसी पशु का दूध हम शिशुभ्रों को नही 
|| देते । अतः जन्म देने वालो हमारी प्रधान माता है, जो जनक 
|| माता कहलाती है, हमारी दूसरी माता गौमाता हैं | 

N 

| :جو‎ जिस प्रकार हम जनक माता से प्रेम करते हैं, उसी 
॥ प्रकार गौमाता से भी प्रेम करें | 

| 

۱ 

1 ; 

| ____& 

गोमाता लक्ष्मी माता 

i | 

॥ गोमाता के प्रति अंग में gaai का निवास है। कितने 
| भो ऊंचे देवता हों हम उनके पिछले भाग को नहीं qê | 
' गौमाता के पिछले भाग में लक्ष्मी निवास करती है। इसी कारण 
| देम उसके पिछले भाग को पूजते हैं | 

अतः गोमाता को पूजा FF | 
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सब लोग गोमाता की रक्षा करें ١ 


गौमाता को रक्षा करते रहें तो सब लोग लक्ष्मी के कृपा 
भाजने TAT | कोन ऐसा है, जो लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहता हो। 


अतः जो भी लक्ष्मो का भ्रनुग्रह चाहते हैं उनको गोमाता 
की रक्षा करनो चाहिए | 


गोवध से होने वाली हानियां 


गौमाता का वघ लक्ष्मी माता का वघ करना होगा | लक्ष्मी 
माता के वध करने से घर में ae देश में आर्थिक अव्यवस्था 
होगी तथा सम्पत्ति का नाश होगा I 


सम्पत्ति के नाश से लोगों में wails फंलेगी दुःख व कष्ट 
बढ़ेंगे । मनुष्य को इससे बड़ा कष्ट और कया हो सकता है 1 


O‏ ےممجچے SoG DoS‏ سے" کع Co PD OSH‏ کو Doo oo‏ مکی ہے SoS DoS‏ یت 


ग्रतः देश को सुखी, शान्त और संतुष्ट रखने के लिए गोवध 


| 
बन्द कर दें। | | 
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गोमांस खाना छोड़ दें 


जीवितः मनुष्य की मांस वृद्धि जीवित पशुओं के मांस के 
आहार से न हों | 


हमारे पोषण के लिए जो गोमाता दूध, घी, दही से लेकर 
कृषि के लिए खाद तक देकर उपकार करती है ऐसी गौमाता के 
मांस का आहार कदापि न करें | 


मांस का AIT करना ग्रपनी माता का मांस खाना समझ 
लें और गोमांस का आहार सदा के लिए छोड़ दें । 


पंचगण्य प्राशंन महापातक नाशनम 


हमारे जीवन में होने वाले रोग और कष्ट के कारण हमसे 
किये गये पाप ही हैं। इनमें पंच महापाप भी एक हैं | इस पाप 
की निवृत्ति के लिए कोई प्रायश्चित नहीं होता | 


गोमाता का दूध, दही, घो, मूत्र तथा गोबर इन पांचों का 
मिश्चण पंचगव्य कहलाता है। इस पंचगव्य का ग्रहण ही उपरोक्त 
महा-पाप का परिहार होता है। अतः समस्त पापों को निवत्ति 
के लिए गौमाता की रक्षा करें | 
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परिवार नियोजन न करें 


परिवार नियोजन पतिब्रत तथा चरित्र का विनाश करने 
वाला है, AT: उसका त्याग करें | 


शिशु निरोध द्वारा तथा शिशु हत्या द्वारा हो रहे पाप से 
मुक्ति पाने के लिए परिवार नियोजन से दूरः रहें । 


रे मनुष्य तू जाग, जाग 


जिस भगवान ने संसार को सृष्टि की है वह हमारी रक्षा 
भी करेगा । 


आर्थिक कठिनाईयां हमारे जीबन यापन को कुरीति के 
कारण हैं । वस्तुओं के HAT के कारण नहीं | 


aa: इस भय से कि ग्राथिक संकट से बचें, परिवार 
नियोजन ۱.۱ 
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हिन्दुओं, जाग उठो 


'छोटा परिवार' नाम के पीछे हिन्दुओं की संख्या को कम 
5 होने दो | 


शिशु निरोध हिन्दु ध्म द्वारा पाप बताया गया है | 


i 

| 
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1 
देश सेवा के लिए नहीं भेज सकेंगे ۱ अन्य धर्मावलम्बी देश सेवा Ù 
के नाम से सेवा करते हुए हमारे देश के हिन्दु धर्म के आधार 1 
पर न होकर अपने धमं के नाम से हो सेवा करने की दिशा ! 
दिखती है । इससे देश और जनता को कष्ट और हानियां ही ff 
होंगी | 1 
| 
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| 
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अतः हिन्दुओं की संख्या को कम करने वाले परिवार 
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| यदि परिवार छोटा होगा तो हम अपने किसो भी पुत्र को 
| 

1 

| 

नियोजन का त्याग कर दें। 
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